प्रार्थना में 1 लोक हैं चार्ज मामभिजानियानावमनेत कर चित न मृत बुद्ध्या सूय
सर्व, देव मयो गुरु भागवत का लोक है ग्यारहवें कंद के सत्रहवें अध्याय का
सत्ताइसवां लोक इसकी व्याख्या सुनना चाहते हैं कुछ लोग इसका भावार्थ तो बड़ा सीधा
सा है आचार्य माम बिजानी यार भगवान श्रीकृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि आचार्य को
यानी गुरु को मेरा स्वरुप मानो मेरा स्वरूप मानो का क्या सेंस है इस पर विचार करना
है हमारे धर्म ग्रंथों में 3 प्रकार की बात लिखी गई है कहीं लिखा है भगवान के
बराबर कोई नहीं सब भगवान के दास हैं दास भूता स्वत सरे पद्म पुराण केवल भगवान सबके
स्वामी हैं शेष सब दास हैं नत समस्या भ्यधिकदिश्यते श्वेता शुतरोपनिशत छठवें
अध्याय का आठवां लोक आठवां मंत्र अर्थात भगवान के न तो कोई बराबर है न हो सकता है
और न बड़ा है न पत समो्यधकुतोन्या गीता में भी अर्जुन ने भगवान से कहा कि आपके न तो
कोई बराबर है और न बड़ा और भागवत ने भी कहा स्वयं, साम्या तिशय्रधीशा तीसरे स्कंद
के दूसरे अध्याय का सवा लोक निरस्त साम्या तिशयनराधसा दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय
का चौदहवां लोक भागवत ये सब ग्रंथ कह रहे हैं कि भगवान के बराबर कोई नहीं ब्रह्मा
बिन कोई नहीं जीवा ब्रह्मा दया रोकता कs ब भगवान के दास हैं श्री कृष्ण के दास हैं
श्रीमन नारायण स्वामी जगता प्रभुरीश्वर दिव्यो देव को नारायण माता पिता, भ्राता
निवासा शरणम सहित गति सुबालोपनसचठवे अध्याय का चौथा मंद गति भरता प्रभु साक्षी
निवास शरण सहित प्रभाव स्थान गीता 9 18 मत परतर किंचिन दस्ती अर्जुन मुझसे बराबर
भी कोई नहीं बड़ा भी कोई नहीं मुझ से परे भी कोई नहीं अनाज राजु गोबिंदा सर्व कारण
कारण ब्रह्म संगिता पांचवे अध्याय का पहला लोक और ये बात सही भी जचती है लॉजिक से
भी की जब 1 ही ब्रह्म था दूसरा कुछ था ही नहीं सब नई बरे में समा देखाकी न रहते
सद्तयमसइममात्मानम द्वेधा पातय तथा पतिश्च पत्नी चा भवताम को पहले अध्याय के चौथे
ब्राह्मण का तीसरा मंत्र केवल 1 भगवान था महाप्रलय के बाद और कुछ नहीं था परसने
संसार प्रकट किया उसमें 2 प्रकार की पर्सनालिटी प्रकट हुई 1 तो स्वांश 1 विभिन्न
नांश जितने भगवान के अवतार हैं वे सब स्वांश हैं लेकिन भगवान के दास हैं और जो
माया के अंडर में है वो तो बेचारे दास है ही है वो तो माया के ही दास हैं भगवान के
दास की बात कौन करे दूसरी बात यह कही जा रही है शास्त्रों वेदों में जिन नही जी
भगवान से बड़ा है संत महात्मा महापुरुष यह महापुरुष कहाँ से टपक पड़ा 1 ब्रह्म है 1
जीव है 1 माया है ती नहीं शक्ती तो हैं ब्रह्म भगवान परमात्मा गॉड और माया तो जड़
वस्तु है जल शक्ति है ये महा पुरुष कहाँ से आ गया 1 पुरुष और परम पुरुष जीव को
पुरुष भी कहते हैं और परम पुरुष ब्रह्म तो महा पुरुष कौन जो पुरुष परम पुरुष को छू
ले पा ले देख ले जान लें अनुभव कर ले उसका नाम महापुरुष महात्मा जो आत्मा परमात्मा
से मिले उसका नाम महात्मा ये महा शब्द पैदा हुआ है ये पहले नहीं था पहले तो
परमात्मा और आत्मा 2 थी जिस आत्मा ने परमात्मा को पा लिया उसको महात्मा की डिग्री
मिल गयी तो यह बड़ा कैसे हो गया भगवान बड़े दयालु है अरे हाँ दयालु हैं तो यही तो
करेंगे न जो कुछ उनके पास है अपने बेटे को अपने भक्त को दे देंगे कोई अमीर आदमी
बड़ी कृपा करेगा तो अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने नौकर को लिख देगा बार तो वो मालिक से
बड़ा कैसे हो गया नौकर ये बात बैठती नहीं है लॉजिक में लेकिन भगवान ने स्वयं कहा
आराधना नाम सरे शाम विष्णु रारा धनम, परम तस्मा, परतरं देवी तदियानाम, समर्चन,
पद्म, पुराण भगवान से बड़े हैं संत देवता बंधवा संता संत आत्मा मेवचा भागवत
ग्यारहवें स्कंद के 26 वें अध्याय का 34 लो मधु भक्त पूजा भ्यधिकागरहवेसकंद के
उन्नीसवें अध्याय का 1 कैसा लोक मेरा भक्त मुझ से अधिक प्रिय है अरे कहाँ तक कहूँ
निरपेक्ष मन शांत निरबैर समदरशनमजामहमनित्यम मैं अपने भक्तों का भक्त हूँ उनके
पीछे पीछे चलता हूँ किसलिए इसलिए कि उनकी चरण धूल मेरे ऊपर पड़े और मैं पवित्र हो
जाऊँ पुए पवित्र हो जाऊँ तमाम शात्रों में मोरे मन प्रभु अस विश्वासा राम ते अधिक
राम कर दासा जब राम ने पूछा बालक से हमारे ठहरने की जगह बताओ कोई तो उन्होंने कहा
कि तुम से अधिक संत करी लेके जो तुमसे अधिक तुम्हारे संत को माने उसके हृदय में
जाकर बैठो वो तुम्हारी जगह है ठहरने की और यह भी लिखा है कि तसमेतज्जनेभेदाभावात
नारद जी ने अपने भक्ति दर्शन में 1 सूत्र बना दिया तसमेंसतज्जने भगवान और संत में
भेदभाव भेद यही अर्थ हैं आचार मामबिजानीयातगुरु को मेरा रूप समझो मेरे बराबर नहीं
मेरा रूप सब भगवान साक्ष प्रधान पुरुष एश्वरा 7 15, 27 साक्षात भगवान हैं गुरु फिर
कहा यस साक्षात भगवत ज्ञान दीप प्रदे गुरव वो साक्षात भगवान हैं गुरु भगवान के
बराबर नहीं बराबर का मतलब 2 होता है 2 चीज हो तो 2 भगवान तो हो नहीं सकता भगवान तो
1 ही होता है न तो फिर गुरु को अगर भगवान को भगवान श्री कृष्ण है और गुरु है
हजारों अरे महात्मा को कई होता है क्या हजारों हो जायेंगे ले जाए आपस में भगवान 2
नहीं हो सकता तो भगवान कहते हैं मेरा रूप मानो मेरे बराबर नहीं तो इन तीनों बातों
में कौन सी बात सही है अब शास्त्र वेद की कोई बात गलत तो हो नहीं सकत तो तीनों बात
सही है कैसे जो ये कहा गया कि भगवान के बराबर कोई नहीं उससे बड़ा भी कोई नहीं वो
इसलिए कहा गया कि भगवान के सिवा दूसरा कोई था ही नहीं तो छोटे बड़े का प्रश्न कहाँ
से आएगा क्योंकि जीव उन्ही की शक्ति है तो शक्ति और शक्तिमान 2 नहीं होते और फिर
अगर हो बराबर कर दें के भगवान अपनी सब चीज दे देते हैं भक्त को तो दे देते हैं
इसलिए बराबर हो गया और स्वयं तो नहीं ऐसा बराबर अरे भगवान को कोई जान भी नहीं सकता
पाने की बात तो दूर की है ना हम युलम या दिताम गति बिदुर ब्रह्मा कह रहा है हम भी
नहीं जान सकते भगवान को शंकर जी भी नहीं जान सकते जिसको जना दे वो गधा भी जान सकता
है धोबीवाला वो अपनी पावर दे दे अपनी बुद्धि दे दे तो हम उनको जान सकते हैं अपनी
आंख दे दे अपनी दिव्य आंख अब उनको देख सकते हैं और ऐसे नहीं देख सकते अनन्त बार
भगवान के अवतार हुए हम भी थे हमने देखा भी ये कौन हैं नन्द कुमार हैं सुनते हैं ये
भगवान है भगवान ये पंगे की तरह औरतों के पीछे घूमते रहते हैं उस समय हम लोगों ने
यह कहा था और जब वो चले गए कृष्ण कृष्ण अरे हम लोग दिमाग रखते हैं अहंकार हैं
कितने अनंत संत मिल चुके हमको कोई हमसे सीनियर नहीं हैं शंकराजावरकाजबलला वीर सब
के जमाने में हम थे सबको हमने देखा उनके लेक्चर सुने अच्छा बोलते हैं अच्छा बोलते
फिर बोलते अच्छा जजमेंट दे दिया बात अपनी जगह पर कस से मस नहीं हुए ये मेरी मम्मी
है ये पापा है ये बीबी है पती है ये बेटा बेटी हैं भगवान वो भी हैं वन परसेंट मान
लेते हैं तो इस प्रकार भगवान के बराबर कोई नहीं है यह भी ठीक है और उन्होंने अपनी
शक्ति, अपना ज्ञान, अपना आनंद दे दिया तो उनके बराबर हो गए यह भी ठीक है लेकिन
बड़ा है संत ये बड़ी अटपटी बात है बड़ा कैसे हो गया अरे 1 के पास 1 करोड़ था उसने
हमको दे दिया लिख दिया हम भी करोड़पति हो गए ठीक है बड़ा कैसे हो गया बड़ा इसलिए
कहते हैं की भगवान का तो ऐसा जब आपका अंत करण शुद्ध हो जाएगा प्लीज स्लेट उसमें
कोई न रहे न तामस न राजस न साथ एकदम खाली ओ मैं रहूंगा आसन जमा कर रहूंगा अगर 1 भी
परसेंट भी अगर किसी को और जगह आपने दिया माँ बाप बेटा स्त्री पति देवता देवी कोई
हो तो फिर मैं नहीं रहूँगा ये शर्त जिसने मंजूर कर ली प्रैक्टिकल थियरी में तो हम
लोग बोलते ही हैं रोज तुमे तुमे वो ये बोलने से काम नहीं चलेगा रियलाइजेशन होनी
चाहिए फीलिंग में बात आगे तू जब शुद्ध हो जायेगा अंता करण तो भगवान आयेंगे ते शाम
नित्या भिजुकतानाम निरमल मन जन सो मोहि पावा निर्मल मन होना चाहिए मेरे लिए मैं
गंदगी में नहीं आता लेकिन भक्त ये क्या कहता है मैं गंदगी साफ़ करूँगा आओ मैं
तुम्हारे मल को धोऊंगा जैसे माँ बच्चे की गन्दगी को साफ करके और बाप की गोद में
बिठा देती हैं शृंगार करके ऐसे महापुरुष कहता है मैं नंबर 1 थियरी बताऊंगा तुमको
तुम कौन हो ये शरीर और तुम में क्या भेद हैं सबसे बड़ी समझने की पहली बात तुम और
तुम्हारा में क्या भेद है तुम कहते हो न ये मेरा शरीर मोटा हो गया मेरा शरीर बीमार
हो गया मेरा शरीर दुबला हो गया मेरा शरीर बूढ़ा हो गया यह मेरा कहते हो तो शरीर
नहीं हो तुम वो तुम्हारा है तो तुम में और तुम्हारे में अंतर है ये नंबर 1 के
नॉलेज यही नहीं है हमको बहस सब गड़बड़ हो गई अगर यह नॉलेज पक्की हो जाए हम अलग हैं
हमारा अलग है अरे हमारा माने हमसे अलग हमारा माइक है तो हम मालिक नहीं यह हमारा
मकान है तो हम मकान नहीं हमारी बीवी हैं तो हम बीबी नहीं हमारा बेटा है हम बेटा
नहीं जहाँ जहाँ रा लगते हैं आप वो आप से अलग है देह को मैं पुरुष हूँ मैं स्त्री
हूँ मैं मनुष्य हूँ मैं पशु हूँ मैं ब्राह्मण हूँ मैं क्षत्रि हूँ मैं पंजाबी हूं
मैं बंगाली हूँ मैं मद्रासी हू ये सब बीमारी को पाल लिया तुम तो आत्मा हो और आत्मा
कौन है अब ये पता लगाओ तो ये पता इस बुद्धि से नहीं लगेगा क्योंकि आत्मा दिव्य है
और बुद्धि प्राकृत है तो आत्मा के ज्ञान के लिए वेद हैं भगवान की वाणी भगवान ने
उसे बताया है आत्मा क्या है तो उसे मालूम हुआ आत्मा भगवान का दास है भगवान की
शक्ति हैं भगवान का अंश हैं जैसे भगवान नित्य है आत्मा भी नित्य हैं शरीर बदलता
रहता है माँ बाप बेटा स्त्री पाती बदलते रहते हैं हर जन्म में हर जन्म में वही
गलती मैंने की मेरा बाप हैं मर गया तुम मर गए वो बाप कहा गया हम अलग हो अलग दूसरा
बाप बना अब तीसरा बाप बना अब कुत्ता बाप बना अब बिल्ली बाप बनी अब गधा बाप बना सब
बन चुके हैं हमारे बाप हमारी माँ हमारी बीवी हमारे बेटा बेटी अन तो लाख करोड़ नई
कहाँ हैं वो फिर कोई गल्ती किया हाँ वो तो ठीक है ऐसा है बात माँ तो यही हैं फिर
वही गलती कर रहे हो फिर 84 लाख में घूम गए 1 बार तो मान लो की तुम शरीर नहीं हो और
शरीर का बाप है वो शरीर की माँ है वो शरीर का बेटा है वो तुम्हारा नहीं तुम्हारा
नाता केवल परमात्मा से और उसके पास पहुँचने के लिए डोरी महात्मा के द्वारा बस
महात्मा और परमात्मा 2 हैं तुम्हारे देखो समुद्र में तमाम तरंगे उठती रहती हैं है
तरंग उठी दूसरी उठी दोनों तरंग मिली 1 गिर गयी 1 कुछ रुकी रही वो भी गिर गई तो
तरंग का तरंग से कोई नाता नहीं वो टेम्परेरी है समुद्र से नाता है सबका तो
समुन्द्र है भगवान सब का नाता उससे है यह संसारी फिजिकल नाते तो टेम्परेरी है
देखिये आप लोग ट्रेन में सफर करते हैं बस में करते हैं है जहाज में करते हैं जब आप
ट्रेन में चलते हैं तो बैठे रहते हैं कहाँ जायेंगे मैं कान पर जाऊंगा आप कहाँ
जायेंगे मैं जाऊंगा जा स्टेशन आ गया कानपुर अब उसने अपना सामान बटोरा जा रहे हैं
हाँ मैं अकेला रह जाऊंगा अरे चलिए मैं कैसे जाऊंगा ऐसे है बेटा पहले चला गया बाप
बाद में जा रहा है ऐसा भी होता है और संसार में जिसका स्टेशन आ गया वो उतरेगा और
दूसरा भी उसके साथ नहीं जाएगा रहेंगे हम अकेले बाप गया माँ गया बीबी गयी पाती गया
बेटा गया अकेला रहा अकेला तो फीलिंग नहीं होनी चाहिए अकेले आये थे तो नहीं नहीं
अकेले जाओगे तो नहीं लगेगा लगेगा तो अकेले जाएंगे कोई नहीं 7 रहेगा नहीं जी अकेले
जाना होगा जो तुमने पाप पूर्ण किया है वो साथ जाएगा अगर पाप किया है तो दंड भोगने
को जाना पड़ेगा पूर्ण किया है तो स्वर्ग भोगने को जाना पड़ेगा ये दोनों भोगने के
बाद फिर मृतलोक में आना पड़ेगा 84 लाख का ये जेल हैं भगवान का जितने अपराधी हैं वो
सब इस जेल में आते हैं और फिर भी आप लोग क्या बोलते हैं मैं किसी के आगे हाथ नहीं
फैलाता सिर कटा सकता हूँ लेकिन सिर झुका सकता नहीं आप लोग बोलते हैं समय समय पर
मैंने आज तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया दिन में हजार बार तो तुम हाथ फैलाते हो
बाप के आगे माँ के आगे भी बेटे के आगे जब तुम्हारे मन में संसार के सुखों की वासना
है और तमाम संस्कार है पूर्व जन्म के तो तुम कैसे दावा करते हो किसी के आगे हाथ
नहीं फैलाएंगे भूख लगी है बोलना मत किसी से मांगना मत हाँ नहीं मांगेंगे 1 दिन हुआ
2 दिन हुआ नहीं मांगेंगे 3 दिन अब तो नहीं रहा जा रहा है फैलाओ अरे फैलाओ कोई खिला
2 मर जाऊंगा प्यास लगी है मर जाऊंगा अरे ये जीव अनाधिकार से अनंत पाप पूर्ण किए
बैठा है ये क्या दावा करे बेचारा 1 बंधन हैं 7 दुखी हैं देखने के लिए अंतर है जरा
उनसे पूछो अन्दर घुस के क्या हाल हैं और जी हर समय डर लगा रहता है कोई मार बोलो ये
भी कोई जीवन है तो संसार में 7 आसान से दुखी तो ये गड़बड़ जो हमारे अन्दर है इसको
मिटाने का काम गुरु करता है तब तक ज्ञान भी कराये फिर साधना भी कराये देखो टीचर ने
जब आप लोगों को पढ़ाया होगा शुरू में तो कैसे पढ़ाया होगा हाँ बेटा बोलो का आप बोले
होंगे का अब बोलो माँ अब बोलो बेटा साथ बोलो तो कमा लो तो आप बोले होंगे कमाल कमाल
नहीं कमा लो कमाल 1 दिन ही थे इतनी मेहनत किया उस प्राइमरी के टीचर ने तो इस
प्रकार वो महापुरुष अपने परमानंद को छोड कर कृपा कर के हम सब गन्दे लोगों को हमारे
बराबर आ करके थियरी की नॉलेज कराता है और फिर भी हम घूर घूर के देखते हैं ये
महात्मा असली है कि नकली है असली है नहीं नहीं असली नहीं है नकली नहीं नहीं नहीं
असली लगता है नहीं नहीं कुछ अच्छा ही किया करते है बैठे बैठे सो क्या करते सब भूल
गए इतना सा शास्त्र वेद का ज्ञान जिसने करा दिया हम करोड़ों वर्ष में न कर पाते
इतना बड़ा इंसान हैं इसका हम प्राण भी दे दे तो उरण नहीं हो सकते अरे भाई हम अगर मर
जाए आज तो ये जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है इसके बल पर मानव देह मिलेगा क्योंकि
कुत्ते बिल्ली को तो ये ज्ञान होता नहीं तो इतना बड़ा काम कर दिया उसने यह रियलाइज
नहीं करते अपराध करते हैं बार बार नाम अपराध करते हैं तो महा पुरुष थियरी की नॉलेज
भी कराता है प्रैक्टिकल साधना भी करता है हमारे साथ बैठ कर के और फिर जब अंत करण
शुद्ध होता है तो भगवान को बुलाने का काम भी वही करता है स्वयं भगवान नहीं आते वो
दिव्य प्रेम पहले देता है गुरु तब उस दिव्य प्रेम से भगवान बन जाते हैं फिर नहीं
जा सकता तो इसलिए संत को बडा भी माना जाता है वैसे वेदों का उद्घोष है यस्त देवे,
परा भक्ति, यथा देवे तथा गुरव जैसे भगवान की भक्ति करो उसी के समान गुरु की भक्ति
भी करो गुरु को जरूर साथ रखो भगवान के लोक में भी गुरु तुमसे आगे रहेगा वही तुमको
भगवान की सेवा, दिलाएगा वो अनंत काल तक तुम्हारा ही तैसी बना रहेगा इसलिए उसको बड़ा
भी कहते हैं ये भार है लोक का
